के 22 योग, यंग करे अंग बता दे सभी जीव पर, माया आदि अनाज दास उस सनाया को रुरूति
पाने के लिए जो लोग कर्म ज्ञान, भक्ती आज साधना करते हैं तो भाग्यशाली है उसके आगे
प्रेस प्यास का रे रिवर को लगा मुक्ती सुती बता दे जिसको प्रेम रस का चर्च का लग
गया उसको जो प्यार वगैरह का फल है वो वो सूती लगती है सूटी sip या ना याद दे छू पे
ले आती धन्य है ह अब तो बता दे आती यानी नंबर 1 जो ज्ञान वगैरह के वारा हो चुका
नंबर 2 उनसे ऊँचे अन्य जो वो को सी के समान मानते हैं और चाहते वो उससे भी अधिक हर
में गुरु हो गोदललाहेअरकेसे गोरे हे रिश्म भंत और भी है अन्य बता बता
हैदुशिदभगवानजी है वन से भरा भगवान ही है भगवान भी है तो बाप सारे अवतार हुए है
भगवान के लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं जो और जो की श्री कृष्ण आवतार रस्त है सब
अवतारों से अधिक है इसलिए कि री भक्तों में विलकिश ले वयम भगवान अवतारी बता,
रयीमराहअगराबठरे और सब को भगवान के अवतार हैं और कृष्ण भगवान के किसी के अवतार
नहीं अवतारी माने वाले इनके वो श्रीकृष्ण अवतारी स्वयं भगवा ले इस लिए का भगत है
तो भगवान के अवदात के भक्तों में श्रेष्ठ है अब श्री भक्तों में जी कोई
धनदनददनददयबकत बता दे वाह क्या क्या हो गए लोग चिपटाने वाले बनने हैं
डिस्तियोंकेऔर त्याग देने वाले भगवान के भक्तों और भगवान के नारो के और भक्तों के
साब से श्री कृष्ण के भक्त और नही है और श्री कृष्ण के भक्तों में भी मथुरा के
श्री कृष्ण है द्वारिका के श्री कृष्ण हैं इन सबसे नंदनंदन जो श्रीकृष् है उनके
दास सुधाव के जो भक्त हैं को और नहीं 1 अस्पताल है अब विराग आगे बढ़ो कृष्ण दास
भक्त कृष्ण का अनन्य है किशन सक्या बता दे ह संधार बनाया है साथ साथ जो का जो तमाम
ज्ञान न हो आपके पास की दिन जान से काम कर जाए और आगे बढ़े कृष्ण सक्या भा सा धन
कृष्ण बात सत्य भक्त बता दे रे बात सन से ोरेारेहननदिशक बता जो नियत मारके प्यार
करते है वो 5 गाँव में 6 गाँव में सबसे अधिक धन और आगे बढ़ो मधुर भर्ती में 3
क्लास, 1 उड़िया का प्रेम, 1 लूगड़ी का प्रेम 1 रोटियों का प्रेम ऊजा का प्रेम अपने
सिर के लिए यूपी का प्रेम अपने और भगवान दोनों के सिर के लिए और गोपियों का प्रेम
केवल भगवान के लिए इसलिए अन्य निष्काम भगत गोपिया बता दे पिया बजदे गोपियों से आगे
गोलियों से आगे को जीवक की है ना ही गति ही बता दे आते गोरिये आते गो गो धन से भी
धन्य से भी धन्य बता दे अभी थोड़ा और आगे के 2 जीव के लिए समझने के लिए गोपियों में
हैं ोपियोमेहीभूलधनग दे ता ले सखियाँ बता दे माधुर के मुष्कापभाव को प्यार कर के
बूटी बन जाए ललिता ने कंसा वो सीट नहीं मिलेगी को दास बन कर रहे दासी बंद कर रहे
विजल्टाकितुवहाँ को खिवईरराहेजीवनहीं ज्या सब ता पत ये गनीदापछाथा वगैरह की सकती
को कहते हैं राग रो राग का और युटुब करता है भाव से दिस काम पे उसे कहते है रागा
जिला यानि ललिता वगैरह के दासी बन कर के रहेंगे 2 रागामिकाधरती दे जीवत है आप
प्राप्य बता दे जीव जीव को पशु ीवकहगराहेरामरामु हलदी रफी को बता दे रही हे अब यू
का लक्ष्य 1 लाइन में बता रहे हैं और समझे में नन्द नन्द माध लंदन ने माधुर जो भाव
हो और नन्दनन्दन में हो द्वारिका धीश में भी नहीं मथुरा 20 में भी नहीं पूछा भी
नंदनंदन अभाव निशकाम लकनव का पता देगा जीव का ये सब का सार है सार
